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..._ स्थित सीमा, तथा विस्तार 
. प्राकृतिक--रीवां राज्य, ग्वालियर राज्य को छोड़ 
कर मध्य भारत का सब से बड़ा राज्य है। इसका ज्षेत्र 
फले लगभग १३००० बग (पोल है और यह २२३८: 
और २४९१२" ड० तथा ८०३२ और ८२४१ पू० तक 
फेडा हुआ है। इसकी उत्तरी सोमा बांदा, इलाहाबाद 
झौर पिनापुर के जिले बनाते हैं। इसके पूर्व में ज़िला 
मिजांपुर और छोटा नागपुर तथा दक्षिण में मध्य भारत 
स्थित हैं | गज्य की पश्चिमी सीमा बघेल खंड को 
मेहर, नागोद और सोहाक्ल रियासतें बनाती हैं । 
रोबां के तीन प्राकृतिक विभाग बढ़ी सरलता- से 
किए जा सकते हैं :--- 
( १ ) बीच का पठार | 
. (२ ) निचले प्रदेश निन्‍्हें तरोहार कहते हैं । 
(३ ) पहाड़ी भाग जो कि केमूर पवेत श्रेणी के 
दक्षिण में है | 
बीच का पठार रीवां नगर के चारों ओर फैला 
हुआ है और तरीहार का निचला प्रवेश गंगा के मैदान 
में पड़ता है । पहाड़ी भाग कैमूर पबेत के दक्षिण में 


( * ) चकलकाहलए 








स्थित है। यह सारा भाग हरे भरे ओर पने जंगलों से 
ढका हुआ है ओर पठारी भाग उपज्ञाऊ मिट्टो से ढका 
हुआ है | 

कैमूर पव्त से निकल कर बहुत सी नदियां गंगा 
यमुना के द्वाबा को ओर बहती हैं | इनमें से सब्र से मुख्य 
टोंस नदी है । 

टोंस नदी मैहर राज्य में कैमूर पंत पर स्थित एक 
तालाब से निकलती है | यहां से लगभग ११६ मील 
तक यह उत्तरी-पूर्वीय दिशा पे बहती है। मेहर ओर 
रीवां राज्यों में बहने के पश्चात्‌ यह नदी देवरा नामक 
गांव के पास बृूटिश भारत पें प्रवेश करती है। मेहर 
राज्यों के जित भागों से होकर यह बहती है वह पहाड़ी 
है | लेकिन रोवां में यह उपजाऊ भूमि पर बहती है । 
यहीं पर इसकी सब से बड़ी सहायक नदी सतना इससे 
आकर मिलती है। 

लगमग चालीस मील बहने के बाद यह ओर 
इसकी सहायक नदियां बहुत से भरने बनाती हैं। इसमें 
सब से बड़ा करना बीहार है | यह लगभग ६०० फुट 
चोड़ा और ३७० फुट ऊँचा है। पाचेया का भरना 
( २ ) 


रीवां-दर्शत 


भी बहुत प्रसिद्ध हे किन्तु यह बीहार झरने से छोटा 
हे । इसकी उँचाई केवल ३०० फुट है और चौढ़ाई भी 
अधिक से अधिक ४०० फुट है | इसका पानी बड़े वेग 
से गिरता है इसलिए देखने में यह बहुत सुन्दर प्रतीत 
होता है। ये दोनों करने टॉस नदी की दो सहायक 
नदियां बनाती है | टोंस नदी स्त्रयं भी एक भरना 
बनाती है जिसकी उँचाई लगभग २०० फुट और 
चोढ़ाई ५०० फुट है | 


बषों के अन्त में यहां का दृष्य अत्यन्त सहावना 
ओर आकर्षक होता है। खूब हरी हरी घनी घास 
निकल आती है। पेड़ भी खूब हरे भरे हो जाते हैं | 
पोधों में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं! ऐसे समय 
जब प्रातःकाल को सुनहली किरणों, कलकल स्वर पें 
वेग से गिरने वाले भरनों के इवेत जल पर पड़ती हैं ता 
दृष्य और भी अनोखा तथा मन मोहक हो जाता है| 
इन भररनों पें पूरे वष भर पानी रहता है, इसलिए ये 
बिजली पैदा करने $ काम भी लाए जा सकते हैं | 
कभी कभी वषों काल में एकाएक इसमें बाढ़ भी आ 
जाती है जिससे हानि होने का बहुत ढर ह्वोता है। 

( ३ 9 
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यह नदी सिंचाई के काम भी आती है क्योंकि इसमें पूरे 
वर्ष पानी रहता है इसलिए छोटो छोटी नात्रों द्वारा 
थोड़ा बहुत व्यापार भी होता है । 

सोन नदी अपमरकंटक से निकलती है । यह स्थान 
सोन भरा के नाम से प्रसिद्ध है।इस नदों का ऐति- 
हासिक महत्व है। 'सोन' शब्द के भी छोग बहुत से 
अथ बताते हैं | इस सम्बन्ध में अनेकों दन्‍त कथाएँ 
भी प्रचिलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कदाचित्‌ 
पुराने समय में इस नदी के किनारे को भूमि में सोना 
अधिक पाया जाता रहा हो और उसी से इसका नाम 
सोन” अथोत्र्‌ लाल सोना' पड़ गया हो | कुछ अन्य 
लोगों के कह्दने के अनुसार इसके किनारे बालू बहुत 
हाता था ओर उसमें चमकदार करणणों की अधिकता 
होती थी। इसी कारण इसका नाम सोन पड़ा। 
इसके अतिरिक्त वहाँ के रहने वाले सोन शब्द के बहुत 
से अर्थ और इतिहास बताते हैं। कुछ लोगों का 
कहना है कि भगवान ब्रह्म ने अमरकंटक पवेत पर 
दो बूंद आंसू गिरा दिया था, उसी से इस नदी का 
जन्म हुआ | 





( ४) 


रीवां-दर्शन 


यह नदी बहुत पत्रित्र मानी जाती है। हिन्दुओं का 
विश्वास है कि इस नदों में नहाने ओर इसके किनारे 
बैठ कर संध्या” करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कुछ 
लाग तो यहाँ तक ऋहते हें कि ब्राह्मण को हत्या करने 
वाला व्यक्ति भी यदि इस नदी में स्नान कर ले तो 
उसकी ब्रह्म-हत्या क्षमा हो जाती है और मरने पर स्वग 
प्राप्त होता है। इस नदों का उल्लेख वाल्मीकि तथा 
तुलसीदास कृत रापायणों तथा श्रीमद्भागवत्‌ में भी 
मिलता है। कई अन्य धार्मिऋ ग्रंथों में भी इसका नाम 
आया है। 


सोम नदी सिंचाई के लिए बहुत कम उपयोगी है ! 
लेकिन इसके द्वारा लाई हुईं मिदट्टो के कारण इसके 
किनारे की उपज बहुत अच्छी होती है। कभी कभी 
बरसात के दिनों में इस नदी में भयानक बाढ़ आ 
जाती है जिससे पास के गाबों ओर बस्तियों को बहुत 
हानि पहुँचती है | 


इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी महानदी है । यह 
उससे सारसी के निकट मिलती है। इसके अतिरिक्त 
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इसकी तीन सहायक नदियाँ और हैं | ये भी महत्वपूर्ण 
हैं। ये सब नदियाँ भी अमरकंटक से निकलती हैं । 

खनिज पदार्थ--करीब करीब पूरे राज्य में कुछ न 
कुछ खनिज-पदार्थ पाये जाते है'। लोहे की खाने कई 
स्थानों पर हैं । चूना और चूने के पत्थर भी काफी 
मात्रा में पाये जाते हैं । इन चून के पत्थरों से गहने 
बनाने में काप आने वाले कीपतो संगमरमर भी बनाए 
जा सकते हैं। लेकिन यहाँ के खनिन पदार्थों को हूंढ़ 
निकालने के लिए अ्रभो तक कोई खोज नहीं हुई है । 
इसलिए यहाँ के खनिज पदार्थो' के सम्बंध में ठीक 
ठोक कुछ भो कहा नहीं ज्ञा सकता ! 

विध्याचल पर्वत से मकान बनाने के मूल्यवान 
पत्थर निकाले जाते हैं | इनके अतिरिक्त यहाँ एक प्रकार 
का पत्थर और पाया जाता है जिसे जलाने से बहुत 
अच्छे ढंग का चूना बनता है। यह पत्थर फश पर 
लगाने के काम में भी लाया जाता हे | 

यहाँ कोयल्ला बड़ी मात्रा में पाया जाता है। उप्र- 
रिया की खानों से कई वर्षों से लगातार कोयला 
निकाला जा रहा है। लेकिन जोहिला की खानों में 


( $ 9 


रीवां-दशंन 


इससे भी अच्छे ढंग का कोयला पाया जाता है। 
गोंदवाना की खानों में लोहे के साथ साथ कोयला भी 
पाया ज्ञाता है। गोंढवाना में अच्छे ढंग की चिकनी 
पिट्टी भी पाई जाती है। 

गैबाँ के जंगलों में साल के हृक्ष बहुत ज्यादा पाये 
जाते हैं | साल, टंडू ओर खेर के उत्त भी काफी पात्रा 
में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों प्रकार की काड़ियों 
के पेड़ भी पाए जाते हैं | 

ये जंगल विशेष रूप से शिकार के लिए प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ शेर बढ़ी संख्या में पाए जाते दें । इनके 
अतिरिक्त भालू तेंदुए ओर सांभर आदि भी काफो बड़ी 
संख्या में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में पाए जाने 
वाले दूसरे जानवर भो खूब मिलते हैं। यहाँ शिकार 
खेलने के लिए दूर से लाग आते हैं । 

जलवायु और वषो-यहाँ जाड़े में बहुत जाड़ा 
ओर गर्मी में कड़ी गर्मी पड़ती है। मुख्यतः पहाड़ी भाग 
में जाड़े का मॉसम छोटा होता है | 

वर्षों यहाँ लगभग ४२४२३” प्रति बष होती है । 


५ ७ ) 





रीवां राज्य का घराना बघेलों का घराना है। 
मुसलपानी काल के बाद ही यह नाम पड़ा है। मुसल- 
मानी काल के पहिले यह क्षेत्र महाक़ोशल, चेदि देश 
और दाहाल में पड़ता था। अकबर के ज़माने में यह 
प्षेत्र भट-घीर और इसके कुछ हिस्से कालिजर में पड़ 
गये | भट धीर और बान्धो एक ही क्षेत्र का नाम है। 

इस क्षेत्र का सम्बन्ध बहुत दिनों से हेहय कल- 
चुरियों और चेदियों से रहा है। महाभारत, रामायण 
ओर बोद्ध साहित्य में इस क्षेत्र में इन्हीं लोगों के 
साम्राज्य की चर्चा मिलती है। बुद्ध के काल में सोन 
की घाटी तक मगध गाजाओं के अधिकार में था। 
इसका उत्तरी पश्चिप्री भाग चेदियों के अधिकार में 
था । हैहयों ने पहिले ही नमंदा की घाटी पर अधिकार 
कर लिया था | इनकी पहिली राजधानी महिषमती था 
आजकल की माहेश्वर थी | ये लोग अपने को यदुवंशों 
कहते थे । 


सातवीं सदी में बघेल खण्ड पर चेदियों का पूरा 

अधिकार हो गया | कालिजर से इन लोगों ने अपना 

साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। इस क्षेत्र को इसीडिये 
( ८ ) 


रोवां-दशंन 


चेदि देश कहा जाने लगा। इन राजाओं की उपाधि 
थी 'कालिंगर-पुर वरधेश्वर' ! 

नवीं सदी से बारहवों सदी तक यह कलचुरियों 
का राज रहा | इनका सब से प्रसिद्ध राजा गांगेय देव 
विक्रमादित्य था। उसका काल १०३८--४२ था। 
बाद में चन्देलों ने कलचुरियों को मार भगाया ओर 
बारहवीं सदो के अन्त में अपना साम्राज्य इस क्षेत्र में 
स्थापित क्रिया | चंदेलों के समय की अन्तिम चर्चा 
१८८६ तक की मिलती है। 


बड़े बड़े राजाओं के हाथों से मुसलमानी काल 
में यह क्षेत्र निकल गया। तब भरों 'सेमरों' चोहानों 
और गोड़ों ने इस क्षत्र के भिन्न भिन्न भागों पर 
अधिकार किया। 

अब हम सीधे बघेलों के इतिहास को देखेंगे। 
रीवां के राजा बघेल राजपूत हैं। ये अपने का अन्हिल- 
घार पाटन का वशंज कहते हैं। बघेकों का कहना है 
कि बीर धावत्न ( १२१६-३८ ) के एक बेटे ब्याघ देव 
उत्तर भारत .पमें आये ओर उन्होंने परफा के किले 
को जीत लिया | मरफा कालिंजर से १८ मीछ दर 
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है | लेकिन इस इतिहास पर अधिक विश्वास नहीं किया 
जा सकता | सच तो यह है कि रीबां राज घराने और 
उसके इतिहास का सही पता लगाना कठिन काम नहीं 
है | प्रमाण और विवरणों की कमी के कारग्एाः हम 
यह नहीं कह सकते कि इस बारे में प्रचलित साहित्य 
अथवा कथाओं में कोन सही है। हां, सोलहवें गाजा 
भोर देव के बाद से हमें कुछ प्रामाणिक बातें मिलने 
लगती हैं।.... 

रीवां के बघेल राजा की चचो सब से पहिले 
वह लाग लोदी ( १४५१-८६ ) के काल में प्रिलती है । 
जोनपुर के शासक हुसेन शाह जिस समय भाग रहा 
था| उस समय रीवां के राजा भीर ने उसकी सहा- 
यता की | बादशाह ने हुसेनशाह को हरा दिया 
अर जॉनपुर का शासक म्रुवारक शाह को बना दिया 
लेकिन भीर हुसेनशाह की हो सहायता करता रहा। 
मुबारक शाह को बन्दी भी बना लिया | इस पर सिकन्दर 
लोदी ने उस पर हमला करना चाहा तब राजा भीर 
ने मुबारकशाह को छोड़ दिया। लेकिन वह जोनपुर 
के राज घराने की सहायता करता ही रहा। मजबूर 

( १० 9 
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होकर सिकन्दर लोदी को सन १४६४ ३० में बघेल 
खण्ड पर हमला करना पढ़ा। वह कान्‍्तीत तक गया । 
राजा भीर ने हार मान ली ओर उसे कानन्‍्तीत का 
इलाका फिर वापस पिल गया । १४६५ में सिकन्दर लोदी 
ने फिर भीर पर हमला किया । राजा भीर के पोछे वीर 
सिंह ने बादशाह का मुकाबिला किया। लेकिन उसे 
हार माननी पड़ी ओर वह पन्ना भाग गया । भीर भी 
सर-गुना भागे और वहीं रास्ते में उनकी मृत्यु होगई। 
सिकन्दर लोदी बान्धोगढ़ से बीस मील उत्तर पाफुन्द 
तक आया | लेकिन रसद की कम्मी की वजह से उसे 
जोनपुर वापस जाना पढ़ा | 


जब यह समाचार हुसेनशाह को मिला तो उसने 
तुरन्त सिकन्दर लोदी के ऊपर थावा बोल दिया। 
सिकन्दर ने कुछ दिनों तक सुठभेड़ बचाई। उसने 
इसी बीच में भीर ने शोलवाहन के पास सुलह का 
संदेशा भेजना | थे अपनी सहायता के लिए तेयार कर 
लिया । हुसेनशाह की हार हुईं | इसी समय सिकन्दर 
लोदी ने शीलवाहन से उसकी छढ़की शादो के लिये 
मांगी । शीलवाहन ने इन्कार कर दिया। इस पर 
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बादशाह बहुत बिगड़ा और उसे पुराना बदला निकालने 
का अच्छा अवसर प्रिल गया। उसने बान्धोगढ़ तक 
रीवां राज्य ह ज्षत्रों को ततहस नहस कर दिया। 
ज़मीन खेती के छायक नहीं रह गई। लेकिन बह 
बान्धागडढ़ पर अधिकार नहीं कर सका। वह जोनपुर 
लौट आया । आते समय उसने बाँदा तक क्षंत्र को 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया । 


सन्‌ १५०० में शील बाहन के पूत्र वीर सिंह को 
गद्दी मिछी । आज के वन्ना रियासत के वीर सिंह पुर 
का इसी वोर सिंह ने बसाया था। बोर सिंह सिकन्दर 
लोदी का मित्र था ओर उसके दरबार में अक्सर जाया 
करता था । सन्‌ १५१४ में उसने गढ़मन्दल के अपमान 
दास को शरण दी । यह अपमानदास प्रसिद्ध रानी दुगो- 
बती का ससुर था | बाद में कुछ कारणों से वीरसिंह न 
अमान दास के गढ़ पर धावा क्रिया। अपन दास 
भाग निकला | अन्त में अमान दास कुछ सिपाहियों के 
साथ वीरसिंह से मिलने आया । काफी रोने गाने पर 
राजा वारसिंह ने उसे क्षमा ऋर दिया। 

बीरसिंह ने १३२७ में कन्हवा की लड़ाई में राना 
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गिकोी ४००० घुड़सवारों के साथ सहायता दी थी | 
बाबर ने इसी बीरसिह का अपनी पसतक में “नरसिह 
कह कर लिखा है। सन १५४० में बीरसिंह को मृत्यु 
हो गई । उसको गहो उसके लड़के बीरभान को पिली | 
बीरभान ( १५४०-४५ )- हुमायू और शेरशाह 
के समय में रावां में राज्य कर रहा था। एक कथा है 
कि हुमायू भागते हुये अपनी बोच्ो हमीदा बानू को 
बीरभान के हाथ में दे गया था। बान्धोगढ़ के शरण ग्रह 
में जिस समय हमीदा बानू रह रहो थी उसी समय 
अकबर का जन्म हुआ। लेकिन इस कथा को सच 
नहीं माना जा सकता | अकबर तो अप्रकाट में १५ 
अवतूबर १५४४२ में पेदा हुआ था और इसके साल भर 
ही पहिले हुमायू ने हमीदा बानू से सिन्ध में शादी 
की थी | यह अवश्य है कि हुमायू' के कुछ साथियों ने 
कन्नौज की लड़ाई ( १५३६ ) के बाद बघेल राजा के 
यहाँ शरण ली थी। लेकिन म्ुसालमान इतिहासकार 
इस बारे में कुछ नहीं बताते | 
शापचन्द्र ( १५५५-६२ ) बीरभान के बाद राम- 
चन्द्र गही पर आये | इस राजा का समय अकबर 
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बादशाह का था| प्रुसलपान लेखकों ने बार बार इस 
राजा को चर्चा को है | १५५४ में इब्राहीम मर ने राजा 
रामचन्द्र पर हमछा क्रिया | राजा को जोत हुई ओर 
उसने इब्राहीम को सम्पान पूवेक अपने पास रक्‍खा । 
कुछ दिनों तक इब्राहीम रामचन्द्र के मेहमान के रूप 
में रहे । 

अपने शासन काल के छठवें साल में (१४६२ ) 
अकबर ने पहान संगीतज्ञ तानसेन का नाप सुना। 
तानसेन उस समय रामचन्द्र के दरबार में रहा करते 
थे। तानसेन न अकबर के दरबार में बहुत नाथ ओर 
धन कमाया | मरते समय तक तानसेन म्ुसलप्रान हो 
चुका था | उसका मकबरा अब भी ग्वालियर में बना 
है। तानसेन के गाने आज "भी हिन्दुस्तान के कोने-कोने 
में गाये जाते हैं | 

राजा रामचन्द्र अअबर का आधिपत्य स्वीकार 
करने के लिये स्वयं जाने को बहुत दिनों तक तैयार 
नहीं हुये । उन्होंने अपने लड़के बीरभद्र को अकबर के 
दरबार में भेना । अकबर के शासनकाल के अद्वाइसवें 
साल में ( १५८३-८४ ) बीरभद्र ने कहा कि अगर 
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रामचन्द्र के पुराने दरबारी मित्र बुलाने जाय॑ तो शायद 
वे आ जायेंगे। राजा बीरबल जो बघेल खंड के पास 
पहिले रह चुका था, और जेन खाँ कोका, दोनों 
रामचन्द्र के पास भेजे गये। रामचन्द्र उनके साथ बाद- 
शाह के पास आये ओर फतहपूर सीकरी के दरबार में 
शापिल हुये | सम्राट ने उनका भरपूर सम्पान किया | 
रामचन्द्र ने सम्राट को लाल, पन्ना, हीरा, जवाहरात 
बहुत सा भेट में दिया। बदले में सम्राट ने उन्हें १०१ 
घोड़े दिये। रामचन्द्र की मृत्यु १५६२ में हो गई। 
उन्हीं राजा रामचन्द्र के बारे में बदायूनी ने कहा हे 
“इतना दिलदार शासक उस समय कोई नहीं था। 
एक दिन में रामचन्द्र ने तानसेन को १ करोड़ सोने 
के मुहर दिये थे |” 


रामचन्द्र के बाद बीरभद्ठ, विक्रमादित्य, अपर सिंह 

अनू पर्तिह, भाओ सिंह, अनिरुद्ध सिंह, अजीत सिंह जय- 

सिंह श्रादि राजे गद्दी पर बेठे। लेकिन इन लोगों के बाद 

राजा विश्वनाथ सिंह, रघुराज सिंह आदि अधिक प्रसिद्ध 

हुये हें। महाराज विश्वनाथ सिंह को १८३३ में रीबां 

की गद्दी प्रिली। आप काफी सफल और ओजसस्‍्तबी 
( १५ ) 
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शासक हो गये हैं। साहित्य ओर कला से आपको 
बड़ी रुचि थी | इनके बाद महाराज रघुराज सिंह गद्दी 
पर आये। रघुगाज सिंह ( १८५४-८० ) रीबाँ राज्य 
के प्रथम वेष्णव शासक महाराज रघुरान सिंह हुये 
है | आपको कला, साहित्य कविता आदि में बहुत प्रेष 
था | कवियों और कलाकारों का सम्मान आपके दरबार 
में अधिक हाता था। आपने स्वामी मुझुन्दाचाये से 
वैष्णव मत का दीक्षा ली और उनके रहने के लिये 
लच्पण बाग का स्थान दे दिया। 

१८५४७ के गदर में महाराज रघुराज सिंह ने अंग्रेज्ञों 
को मदद की और बघेलखंड में शान्ति कायम करने के 
लिये २००० आदप्रियों की सेना दी। बागी कुअर 
सिंह को इसी सना की मदद से लेफ्टिनेन्ट विलोर को 
ओसबने ने हराया था | अच्छ राप के लिये महाराज 
रघुराज सिंह को अंग्रेजों की ओर से सोहागपुर और 
अमरकण्टक के जिले दिये गये। १८६३ में आपने 
टेस्ट इशिडयन रेलवे को ज़मीन दी। आपने राज्य 
शासन व्यवस्था को फिर से संगठित करने के लिये 
राजा सार दिनकर रात के० सो० यस० आई० को 

( १६ ) 


रोवां-दशन 


नियुक्त किया । यहाँ को ण्जन्सी फिर से काग्रम की 
गई और रेज्ञीडेन्ट सतना में रहने लगा | १८६० ६० में 
महाराज ग्घुराज सिंह जी सी० एस० आई० बनाय गय | 
लाटड केनिंग ने अपने द्वाथ स आपको यह उपाधि दो | 
१८७० में आप आगरा दरबार में भी शामिल हय 
१८७६ और १८७७ के दिल्ली दरबार में भी आप गये 
थे | आपको मृत्यु १८८० में हा गई | 

वेकंटरमण सिंह ( १८८०--दैसके बाद महाराज 
बेंकटग्मण सिंह गही पर आय | गहा पान के समय 
ग्रापकी उम्र ६४७ साल का थो। पोलिटिकल एजेन्ट 
आपके वाल्यकाल में राज काये देखता रदे। १८६५ 
में आपका राज्य काये चलाने का अधिकार पिला 
१८६७ में बहुत बड़ा मेझाज पड़ा अकाल पीड़ितों को 
सहायता से प्रसन्न हाकर आअंग्रनो सरकार ने आपका 
१८६७ में जो० सोी० एस० आईइ० की उपाधि दो ! 
१६०३ में आप दिल्ली दरबार गये । वहां आपको सोने 
का तमगा मिला | १६०४ में आपन सम्राट के वेट ओर 
दापाद का दशन इन्दोर में किया । 


आपने दो शादियां की थीं--पहिली शादी डुभराँव 
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के राजा की लड़को से, दूसरो शादी रतलाप की राज- 
कुपारी से । १६०३ में उनके एक लड़का पैदा हुआ 
जिसका नाम गुलाब सिह रकखा गया । 





सकने लखन 


जनसंख्या 

१६०१ की जनगणना के अनुसार यहां की जन- 
संख्या १,३२७, ३८५ है | इस प्रकार से एक वर्ग मील 
की आबादी का औसत १०२ है। पहाड़ी भागों की 
जनसंख्या शैबल ७२ प्रति वर्ग मीछ है। लेकिन 
अधिकतर उन भागों की जो कि पहाड़ी नहों है, यहां 
जनसंख्या १७६ व्यक्ति प्रति वग मील है। 

इस राज्य में केवल चार नगर हैं--( १) रीबां 
(२) सतना (३) उमरिया (४) गोविंदगढ़। 
यहां के गांवों की कुल संख्या ५,२६५ है। इनमें से 
५०३६ गांवों की जन संख्या ५०० से कम है। शेष 
३०० से १००० तक है | 

यहां केवल ६ या ७ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 
अन्य राज्यों के प्रान्तों से आये हैं। शेष का जन्म 
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इसी राज्य में हुआ है| और इस प्रकार सेवे यहीं 
के रहने दाले हैं । क्‍ 

यहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कुछ अधिक है। 
हसा मुख्यतः पहाड़ी प्रदेशों में ह। यहां ६५६,३७० 
पुरुष और ६६८,००८ खिियां हैं । 

यहां के रहने वालों पें अधिकतर हिन्दू हैं। इनकी 
संख्या लगभग ७६ प्रतिशत है। शेष २४ प्रतिशत में 
मुसलमान, सिख, जेन, पारसी ओर इसा३रे आदि हैं। 

यहां की म्रुग्य भाषा वधेलखंडी हे। इस भाषा 
को लगभग ६४ प्रतिशत छोग बोलते हैं | इसके अतिरिक्त 
केवल हिन्दी भाषा उल्लेखनीय है। बघेछूखंडी के 
बाद राज्य में केवल यही भाषा महत्व-पूर्ण है । 

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है यहां का विशाल 
जन समृह अनपढ़ है | लिख-पढ़ लेने वालों की संख्या 
केवल २५,६४६ है। इसप्रें स्रियां ५,३४७ हैं | 

भारत के अन्य भागों की भांति यहां भी अनकों 
नाति तथा वंश परम्परा के लोग रहते हैं। इनमें 
सब से अधिक संख्या ब्राह्मणों की है। इनकी कुल 
संख्या २२८,०४६, अथात १७ प्रतिशत है | ब्राह्मणों 
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के अतिरिक्त रहने वाले कुनबो, चमार, राजपूत और 
अहिर आदि हें | इनमें सब से बढ़ी संख्या कुनबियों 
की है, ये ६ प्रतिशत हैं। करीब करोब इनके बराबर 
हो चमारों को संख्या भी है। कुनब्रियों की संख्या 
७६,४८२ है ओर चमार्गों की ७८,१६३ । इस प्रकार 
से केबल एक हज्ञार से कुछ अधिक का ही अन्तर है | 
राजपूतों का संख्या ७२,१२६ अर्थात ५ प्रतिशत है| 
अहीरों को संख्या इन सब से कम है।वे कब 
३ प्रतिशत हैं । 

पूरी जन-संख्या के ६४ प्रतिशत छोग किसान 
हैं या खेतों में मजदूरी कर अपना पट पालते हैं। 
इनमें जमींदारों की ओर चरवाहों की संख्या शामिल 
नहीं है | जमींदार यहाँ १८,४५१ हैं। लेकिन चरवाहे 
काफी हैं। उनकी संख्या लगभग ३ प्तिशत है। 
शेष लोग दूसरे काम-पन्धों द्वारा अपना जीबन निवोह 
करते हैं | इनमें मज़द्री करने बालों , की संख्या सब से 
अधिक है | कुछ लोग बाँस का व्यापार भी करते हें। 
इस काम में बहुत से मज़द्र भी छगे हुए हें | 

यहां के पूवर्ज धोती और उपन-जाप्रा तथा पिरजई 
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आदि पहिनते थे | ये कपड़े अब भी थोड़े बहुत पहिने 
जाते हैं। लेकिन आजकल लोग अंग्रेज़ी और देशी- 
दोनों मिला हुआ पोशाक पहिनना अधिक पसन्द 
करते हैं। हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों के रहने वालों 
की तरह वे भी अब कोट पट और बेस्टकोट आदि 
पहिनने लग गए हैं ; अंग्रेज़ो जूतों का तो खूब प्रचार 
हे । जामा' तो अब केवल ब्याह के अवसर पर दल्हा 
पहिन लेता है। पहिले के लोगों की भांति साफा 
बाँधने ओर कन्धे पर दुपट्टा डाल कर चलने का अब 
भी थोड़ा बहुत रिवाज मिलता है। शहर के रहने 
वालों का कऊुकाव दिनोंदिन अंग्रेज्ञी वेश-भूषा की 
ओर तीत्र गति से बढ़ रहा है। 


लेकिन स्त्रियों के पहिनाने में काई विशेष अन्तर नहीं 
आया है | हाँ | लगा पहिनन की चलन अब।|अवश्य 
नहीं है । वे केबल कुछ ही अवसरों पर पहिने जाते 
हैं | विधवाओं को अवश्य लंहगा पहिनन की मनाही 
है। आज कल भी रीबां राज्य की ख्रियां केवल धोती 
ओर चोलो पहिनतो है' यही उनका मुख्य पहिनावा है । 
यहां के किसान छोटे-मोटे मिद्टी के घर बना कर 
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रहते हैं । उनको कड़ा जीवन व्यतीत करना पड़ता है । वे सूर्य 
निकलते ही अपने खेतों पर चले जाते है | दिन मर की 
कड़ी मेहनत के बाद वे सायंक्राल-दिया जलने के समय 
वापस आते हैं! उनका खाना प्रायः उनके बाल-बच्च 
या औरतें खेत में ही पहुँचा देती हे” जिसे वे दोपहर 
में करीब दो बजे खाते है। यही उनके दम लेने तथा 
सुसताने का समय होता है। घन्टा आध घन्टा वहीं पर 
निवास करते हैं। खाने के लिए भो केवल रूखी-घूखी 
जब बाजरे की रोटी मिलती हे ओर यह भी न पिलने 
से चबेने से ही काम चलाते हें । 

यहां भी शादी-विवाह में खूब धन खच करने का 
रिवाज है | बड़े बड़े अमीर ओर जमींदार तथा तान्‍्खु- 
केदार तो दस-दस हज़ार रुपये तक खच्च कर ढालते हैं। 

भारत के अन्य भागों की भांति यहां के हिन्दू 
भी अपने मुदो' को जलाते हैं और उनकी राख को 
गडछ्ढा नदी या किसी अन्य स्थानीय नदी में फेक देते 
हैं। मुसलमानों में मुदो। को दफन करने की प्रथा है । 

दशहरा, दिवाली ओर होली तथा राखी आदि 
यहां के सुख्य त्योहार हैं। दशहरा का त्योहार कुआर 
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के महीने में मनाया जाता है । इस दिन लड़ाई के सारे 
हथियार ओर अन्य सामान निकाले जाते हैं, उनकी 
सफाई होती है और फिर उनकी पूजा की जाती है। 
इस दिन बड़ा दरबार भी लगता है ओर महाराज 
का जलूस भी निकलता है जिसमें सब सरदार भी 
उनके साथ होते हैं। दिवाछी के दिन सभी अपने 
अपने घरों ओर दुकानों में रोशनी करते हैं। 
इस दिन से व्यापार का नया न शुरू हाता है । बही 
ओर किताब तथा कलम-दावात की पूजा की जाती है| 
होली का त्योहार फागुन के महोने में पड़ता है। इस 
अवसर पर लोग खूब खुशी मनाते हैं, या रंग खेलते 
हैं और अबीर-बगुलाल पें रंगे सने रहते हैं | छोग 
एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं और खूब दावतें 
हाती हैं। 


( रे३े ) 





खेती ही यहां के लोगों का सब से बड़ा जीवनो- 

९ ५ ग 
पाजेन का साधन है। इसे यहां के लोग अन्य पेशों 
से अधिक अच्छा सम्रकते हैं। इस सम्बन्ध में एक 





कहावत भो प्रसिद्ध है : 
उत्तम खेती मध्यम बान। निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ 

इस प्रकार से खेती करना रब से अच्छा काम 
समझा जाता है| उसके बाद व्यापार का नम्बर आता 
है । नोकरी सब से छोटा पेशा कहा जाता है और 
भीख माँगने को लोग घणित समभझते हें । 

खेतो के अनुसार हम रीवां राज्य को दो भागों 
में बांट सकते हैं ;--( १ ) कैमूर पवत श्रेणी के ऊपर 
का भाग | यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ है ओर 
अच्छी फसलें होती हैं। (२) पहाड़ी हिस्सा | इस 
भाग के केवल घाटियों में ही खेती होतो है । 

वर्षा प्रारम्भ होने के पूव ही किसान अपने खेत 
को जोत ढदालता है ओर वर्षा शुरू होते ही बोआई 
होने लगती है। दुफसली क्रेवल उन स्थानों पर बोई 
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जाती है जहां की पट्टी नप है ओर सिंचाई के लिए 
पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है। कोंदों, मटर और 
अरहर आदि अक्सर दो चीज्ञ एक ही सम्रय में एक 
खेत में बो दी जाती है। खेतों में खाद डालने का 
अबन्ध अवश्य अच्छा नहीं है। इसका मुख्य कारण 
किसानों को गरीबी है। केवल गांव का मेला ओर 
गोबर खाद के काम आते हैं| सिंचाई की आवश्यकता 
गन्ना, अकीम, गेहूँ ओर जो की उपज के लिए होती है । 

यहाँ खरीफ और रबी, दोनों फसलें होती हें। 
यहां पेदा होने वाले घुखप अनाज ज्वार, अरहर धान, 
तिल, मक्का, उद, गेहूँ, चना, जो, अछसी और मसूर 
आदि हें। इनके अतिरिक्त बागों में कई प्रकार की तर- 
कारियां और फल भी होते हैं। पान, गन्ना, तम्बाकू 
ओर पोसस्‍्ते की भी खेतो यहां अच्छी होती है और 
इनके लिए कृत्रिम सिंचाई का प्रबन्ध भी करना पड़ता है | 


यहाँ चरागाह बहुत अधिक हें के यहां 

के लोगों की आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। गाय, 

बैल और भेड़, बकरी, यहां के पाले जाने वाले मुख्य 

जानवर हैं । लेकिन इन जानवरों को बेचने के लिए 
( २४५ ) 





कोई बाजार नहीं ह ओर ये बड़े बड़े मेलों में बेचे 
जाते हैं । 


जद्ग्ल 

पूरे राज्य में लगभग ०,६०० वग मील तक सघन 
बन फेले हुए हैं | केमूर पवत श्रेणी के उत्तरी भाग में 
पकुन्दपुर के चीड़ के बन के अतिरिक्त और कोई जंगल 
नहीं है। लेकिन इस पव॒॑त के दक्षिणी भाग में अनेकों 
प्रकार के बृक्षों के घने जंगल हैं। इनमें पहाड़ी ढालों पर 
सरई के हृक्ञ सब से अधिक मिलते हैं | 

यहां के जगल्लों में पाए जाने वाले मुख्य पेढ़, 
अंजीर, अशोक, बहेड़ा, बांस, बेल, हरो, गुनो, इमली 
जामुन, कदम, काठज्ञामन, किवांच, कुलू, महुआ, मूंगा 
ओर नीम आदि हैं। शीसम, सीताफल और टडू आदि 
बृत्त भी उसी मात्रा में पाए जाते हें | 

यहाँ कई किस्म को घास भी पाई जाती है। इसमें 
रूसा, मन, खस और दूब मख्य हें । 

इन जंगलों में कील, गोंड, माझ्ी और वियार 
आदि जंगली जाति के लोग रहते हैं । 
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यहां काम करने वाले पुरुषों को २ आना और 
स्त्रियों को ६ पैसा रोज़ मज़द्री मिलतो है । 

इन जंगलों में पेदा की हुई चीज़ों के बेचने से राज्य 
को काफी आमदनी हो जाती है। १६०३-४ में ७७ 
लाख की आमदनी हुई थी जिसमें से १ लाख प्रचन्ध 
आदि में व्यय हुआ था | १६०४-५४ में आमदनी ३-६ 
लाख थी और खचो ७५,००० था | 


खनिज पदाथ 


रीवां में खनिज पदार्थ खूब पाए जाते हैं। उन 
खनिन्-पदाथों में कोयले का नम्बर सब से पहले आता 
है | कोयले से हो सब से अधिक आमदनी भी है । उम्र- 
रिया की कोयले की खान सब से बड़ी है और इससे 
लाखों रुपयों का कोयला निकाला जा सकता है | 

सतना के पास चूने के पत्थर बहुतायत से पाए 
भाते हैं । इन पत्थरों को निकालन का ठीका 'सतना: 
स्टोन एएड लाइम कम्पनी! को दे दिया गया है। उनको 
निकाल लेने के बाद मेसस॑ ग्लेडस्टोन वेी एएड कम्पनी 

( २७ ) 






नवा्पा [_ | ८ आला उका ४ 
5 अर 
5 | शो कक 
टब 8:70 
जाता अब आप; 'घ. ५, 0५ +3 
रे | फ १४ 
> ५ 
१ 26% 8६ ४ $ हर 
री हे ; भर 
५ आाक है ५ 
हर पेन ४ 
४ हे! हब / 63255 
+ ० ४ चिः 


द्वारा चूना तेयार किया जाता है। इसके लिए २ आना 
प्रति टन राज्य को रायलटी' दी जाती है । 


पहले यहां लोहा भो काफी निकाला जाता था। 
वहां वे पुराने ठंग से लोहा निकालने का काप करते थे 
लेकिन अब उनमें से बहुत थोड़ी खाने शेष हैं | अब वहां 
केवल स्थानीय मांग को पूरा करने भर के लिए कोयला 
निकाला जाता है | 


कल-कारखाने ओर कारीगरी के काम 


इस राज्य में कल-कारखानों ओर कारीगरी के 
कार्मों का अभाव है। इस सम्बन्ध में रोबां अन्य बहुत 
से राज्यों ओर अंग्र ज्ञां के आधोन सूबों से कहीं अधिक 
पिछड़ा हुआ है | कुछ लोग इसका कारण बताते हुए यह 
कहते हैं कि वहां खेती करना लोगों को बहुत सरल प्रतीत 
होती है ओर वे इस काम को करते आए हैं, इसलिए 
उनका ध्यान किसी दूसरे व्यवसाय की ओर नहीं जाता। 
दूसरे इसमें उन्हें कुछ कंभट भी नहीं दिखलाई पड़तो 
और इससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अतः वहां 

( रेप »/ 


रीवां-दशन 


केबले थोड़ी सी वे चीज़ें बनाई जाती हैं जिनके बिना 
बहां के लागों का काम चल ही नहीं सकता ऑर जिनकी 
कि साधारण जोवन विताने में नित्य हो ज़रूरत 
पड़तो है | 


हाँ, इस राज्य में साहित्य ओर संगीत विद्या की 
ओर अधिक ध्यान दिया गया है और दरबार को ओर 
पे खूब पोत्साहन मिलता रहा है | तानसन ऐसे जगत- 
प्रसिद्ध गायक ओर सगात विद्या के ज्ञाता इसी भूपि पर 
हुए हैं| तानसेन महाराजा गामचन्द्र के दरबार के थे। 
राज विश्वनाथ सिंह आर महाराज रघराज सिंह 
के सप्रय में भी दरबार में अपन समय के सव से अच्छे 
ओर प्रसिद्ध संगीतत्ञ रहे हैं | 


यहाँ दाथ को कारागरोी में मौनारी का सब से पहिला 
नम्बर आता है| ये सानार स्थानीय लोगों के लिए 
तरह तरह के गहने जेसे कड़ा, कर्णफूल, दामिनी और 
हरन भादि बनाते हैं | 


गरीब लोगों के लिए चांदी तथा अन्य धातुश्रों के 
गहने बनाने का भी काम होता है। ये गहने छोटी जाति 


( “हर ) 





की औरतें बड़े चाव से पहिनती हैं और मेले आदि में 
इन गहनों के खरीदने को धूम रहती है । 

लाह यहां के जंगलों में काफी मिल जाता है। 
इसलिए लाह के गहने, जेसे कुछ प्रकार की चूड़ियां 
आदि, बनाने का काम भी होता है | 

लकड़ी के काम में यहां की सब से प्रसिद्ध वस्तु 
हुकका है| यह यहां बहुत ही सुन्दर बनता है और 
राज्य के बाहर भी भेजा जाता है । 

घरों में काम आने वाले मिट्टी के बतेत जैसे घड़ा 
आदि भी यहां बनाए जाते हें | 

गज्ञी ( हाथ का बुना हुआ मोटा कपड़ा ) अब भी 
थोड़ा बहुत बनाया जाता है | पहले कपड़ा बुनने का 
काम यहां खूब होता था | कोरी ओर जुलाहे पुइत-दर- 
पुश्त से इज्ञारों की संख्या में यह काम करते चले आए 
हैं। लेकिन अब यह कारबार बिल्कुल मिट सा चुका है | 
लगभग साठ हज़ार से घट कर इस काम को करने 
वालों की संख्या आठ हजार रह गई है।रेल और 
पशोनों के आ जाने से यह उद्योग चोपट हो गया है। 
अब तो सभो जगह मशीन से बुने हुए कपड़ों का प्रयोग 

, ( ३० ) 


रोवां-दर्शन 


होता है। देहात में रहने वालों को भी घर में बुने हुए 
कपड़े से मशीन द्वारा बना हुआ कपड़ा सस्ता और मज्नबूत 
पड़ता है | पहले घर-घर में चखा चलाया जाता था | 
विधवाओं के लिए तो जीविका चलाने का सब से बड़ा 
सहारा था | लहंगे यहां बहुत ही सुन्दर बनाए जाते थे । 
लहंगीर अब भो नाप्रमात्र को बच गए हैं लेकिन थे बे- 
रोज़गार हैं इससे सुखी रूखी रोटा भी पैदा कर लेना कठिन 
हो गया है। इन सब का परिणाम यह है कि मशोन से 
बने हुए सामान दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक बाहर से 
मंगाए जाते हैं । 

रंगाई का काम आज कल भां रीवां में द्ोता हे | 
धोती साड़ियां ओर साफे रंगने का काप हर छोटे-बड़े 
शहर में होता है | 

गांवों में भी मिट्टी का तेल जलना शुरू हो गया है 
फिर भो कोल्हू द्वारा तेल निकालने का काम काफो 
मात्रा में होता है । 

सिलाई का काम नगरों में खूब तेज्ञो के साथ बढ़ा 
है। यह काम मशीन द्वारा होता है ओर हिन्दु-सुसलमान 
दोनों इस रोज़गार को करते हें । 

( ३१ ) 





गपुर, रोबा, पाधागढ़ अमरपाटन ओर राम 

नगर आदि नगरों में कपड़ पर छपाह का काम होता 
है | यह काम केवल मुसलमान करते हैं| वे रजाई ओर 
तोशक आदि के लिए कपड़े पर सुन्दर रंगीन छपाई 
करते हैं । इन स्थानों में अपरपाटन और माधागढ़ की 
छपाई सब से अच्छी होती है और रंग भी तेन्न तथा 
पक्का होता है | 

बद्रेगारा का काम यहां वहत ही पिछडी दशा में 
है | अच्छो कुर्मी, मेज़ आदि लकड़ी की चीज़ों को बाहर 
से मंगाना पड़ता है। छोटी माटी चाज़ तथा इल आदि 
सामान बनाने का काम यहीं का बढ़३ कर लेता है | 

बढ़रंगीरी का सा हाल लोहे के काप का भो 
लोहार बेस ता छोटे-छोटे गांवों में भी हैं, लेकिन इस 
कला में उन्होंने कोड विशेष उन्नति नहीं की है। यहां 
केबल सरोते अवश्य बहुत अच्छे बनते हैं ओर राज्य से. 
बाहर भी भेजे जाते हैं | 


रोवां-द्शन 


व्यापार 


रेल के बनने से पूष बैलगाड़ियों द्वारा व्यापार होता 
था । देहात से सामान लाने के लिए अब भी बेलगाड़ी 
या भेंसागाड़ी का प्रयोग होता है | 

उस समय यहाँ का व्यापार अधिकतर पिज्ञांपुर, 
विलापपुर ओर रतनपुर से होता था | इन स्थानों से 
चावकछ, नमक, चीनो, कपड़ा और बतेन आदि मंगाया 
जाता था। 

चीनी, चावल ओर नमक अधिकतर बंजारे लेकर 
यहाँ आते थे । उनसे दरबार ओर जमोंदारों को खूब 
आमदनी होती थी | वे एक निश्चित समय पर आते थे 
ओर उस समय लोग उनसे खूब सापान खरीद लेते थे | 
दरबार द्वारा तो इनस कर लिया हो जाता था, साथ 
ही छोटे-बड़े सभी जमोंदार भी इनसे एक प्रकार का कर 
लेते थे जिसे 'जगात' कहते हैं। यह “कर” बहुत थोड़ा 
होता था लेकिन पूरे सापान पर, जो यह बेचने के लिए 
जाते थे, कर देना पढ़ता था; और चू कि नितनी ज्मी- 
दारी में जाते थे उतने ही वह कर देना पड़ता था, थोड़ा- 
थोड़ा मिला कर वह बहुत हो जाता था । 


( रे३ ) 
रे 





अब इस कर' की प्रथा बन्द कर दी गई है| केवल 
उनको राज्य की चुंगो देना पड़ता है। और जमींदारों 
( ठाकुरों ) को जगात छेने का अधिकार नहों है । 

यहाँ से गेहूँ, च/वल, दाल, तेल के बोज ( तिल 
ओर अलसो ) कपास तथा घो बाहर भेजा 
जाता है | 

बाहर से यहाँ कपड़े, बतन, तेल, चीनी, तम्बाकू, 
मसाले, मिट्टी का तेल, कागज़, छाते, सन्दूक और शान- 
शौकत तथा फैशन की चीज़ें मंगाई जाती हैं । 


करीब १०, ११ लाख का सापान (सोने चॉँदी 
को दोड़ कर ) यहाँ से बाहर भेजा जाता है। इसमें 
दो तिहाई से भी अधिक रेलों द्वारा भेजा जाता है। 
गल्ले को छोड़ कर अन्य सामान अधिकतर बम्षई भेजी 
जाता है | 


सतना, मक्रगवान ओर शिवराजपुर व्यापार के 
केन्द्र हैं । इसका घुझष ऋरण यह है कि ये रेलवे -लाइन 
पर बसे हुए हैं । 
रीवाँ, अमरपाटन; राजपुर, रघुनाथ गंभ और 
( ३४ 9) 


रोवां-दशेन 


माधोगढ़ आदि स्थानों के बाज्ञार मुख्य हैं | इनके अति- 
रिक्त कुछ स्थानों पर साप्ताहिक बाज़ार भी लगते हैं | 


ंटरथसंआ2८+ वर इ#ाकनानासटमामयशाकासवाइ५न+कः्ककप, 


यातायात के साधन 


जबलपुर से इलाहाबाद जाने वाली ३० आई० आर 
रेलवे की शाखा तथा बंगाल-नागपुर रेलवे इस राज्य में 
होकर जातो हैं । जबलपुर वाली शाखा लगभग ३० 
मील तक राज्य में फेली हुई है ओर सतना, उस पर 
स्थिति ध्रुर्य स्टेशन है | बंगाल-नागपुर रेलवे सोहागपुर 
तहसील से होकर गुनरती है और चंदिया, उमरिया और 
खरो आदि उस पर स्थित म्रुझय स्टेशन है' | 

इसके अतिरिक्त कारबार के आधीन करीब १४४ 
मील पक्‍की ओर २८< मील कच्चो सड़कें राज्य में फेली 
हुई है । 

सब से बड़ी पक्की सड़क 'ग्रेंट ट्रंक रोड” है।! 
यह सड़क जबलपुर से भिज्ञोपर तक फेली हुई है। 
इसकी एक कच्ची शाखा इलाहाबाद को भी गड़ढे है। 
दूसरी बढ़ी सड़क सतना से नोगाँतव जाने वाली सड़क 

( ३५ ) 






[ दमा €' 9) नी जम 

है। अन्य पक्की सड़कें रीवाँ से गोविंदगढ़, बेला से 
गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ से राम नगर, रामनगर से अमर- 
पाटन और सतना से बेला तक फेडी हुई है। इन 
सड़कों पर लगभग ३० हज़ार रुपए प्रतिबष राज्य को 
खर्च करना पड़ता है | 


-सिदभाररअदलााा; शासकसमयानााापाए पयााध्ममा>+-१पामी 


डाक 


टाक तो बहुत थोड़े दिनों की चीज़ है। इसके 
पहिले लोग दूतों द्वारा पत्र भेजते थे | दरबार के पत्र ले 
जाने के लिए चोकीदार होते थे। लोग उस तरफ जाने 
वाले मुसाफिरों से अपना संदेशा या पत्र भिजवा देते 
थे | लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम आते थे और ज़रूरी 
काम पड़ने पर लोगों को अपने ख्च से दूत भेजना 
पढ़ता था । अंग्रेज़ी शासन के स्थापित हो जाने के बहुत 
दिनों पश्चात्‌ तक यह बात रही | 
१८६३-६४ में सब से पहला डाकखाना रीवां 
नगर में खुला | इसके बाद इसकी शाखा गोविंदगड़ 
और माधोगढ़ में खुली | महारान विश्वनाथ सिंह के 
( ३६ ) 


रीवां-दर्शन 


सप्य में इसमें कुछ सुधार किया गया | अभो तक गांवों 
में पत्र आदि भेजने का कोई प्रबंध नहीं था | अब राज्य 
की आर से इस काम के लिए हरकारे नियुक्त किए 
गए | लेकिन अभी इसका प्रबंध सुचारू रूप से नहीं हो 
पाया था| इसका मुझु्य उहंश्य तो राज्य के काम को 
चलाने का था लेकिन दूसरे लोग भी एक पाई प्रतितोला 
के हिसाब से टिकट लगा कर अपने निजी पत्र भो भेज 
सकते थे। छेकिन इतने से खर्च चल नहीं पाता था 
ओर हमेशा आधिक कठिनाई सामने उपस्थित 
रहती थी | 

वतंयान समय में ढाक का प्रबन्ध इम्पीरियल पोस्ट 
आफिस' के हाँथ में है। अब जगह-जगह पर डाक घर 
खुल गए हैं और गांवों से भी खत भेजन तथा मंगाने 
का प्रबंध है। 


पिडापकनरपासकनमा एडषककीरक ५७, ल्‍ाछर००-व८ कायल. 


तार तथा फोन 


१८८३ .में पावनेपेंट टेलीग्राफ डिपाटपेंट द्वारा 
सतना से रीवाँ तक एक तार की लाइन बनाई गई थी | 
( ३७ ) 





इसका सारा खच दरबार को देना पढ़ता था और अब 

भी इसका प्रबंध तो वहीं डिपार्टमेंट करता है लेकिन 
( रब छा. 

उसका खच राज्य को देना पढ़ता है | 


रींबां से गोविंदगढ़ तक एक टेलीफोन की लाइन 
भी बत्ताई गई है। 


शासन--पहले राज्य-काज का प्रबन्ध करने के 
लिए एक दीवान होता था। खाल प्रताप सिंह की 
मृत्यु के बाद, १६०४ से यह जगह समाप्त कर दी गडढ 
है। अब वहां दो कमिहनर होते हैं। एक लगान सम्बन्धी 
काम देखता है और दूसरा न्याय विभाग तथा अन्य 
प्रन्‍न्ध । इनके अतिरिक्त पहाराजा के मन्त्री उनको 
काम में सहायता देते हें और उनके सामने आज्ञा 
आदि के लिए कागन्न सामने रखते हैं। जो काप पहले 
दीवान करते थे, अब उसका अधिकतर भाग लगान के 
कमिइनर करते हैं । 


शासन सम्बन्धो विभाग निम्नलिखित हैं :-- 
(१) न्याय विभाग यह विभाग नन्‍्याय--कमिश्नर 
के आधीन है । 
( २८ ) 


रोवां-दर्शन 


(२) लगान--विभाग यह लगान के कपिइनर के 
आधीन है। 

(३) कर ओर चुंगी आदि--इसके लिए एक 
सुपरिन्टेन्ठेन्ट होता है। यह लगान के कमिश्नर के 
आ्राधीन होता है । इसके आधीन दो डिप्टी ( छोटे ) 
सुपरिन्टेन्टेन्ट और होते है' | इनके अतिरिक्त बहुत से 
चुंगी + दरोगा भी है' जिनके द्वारा इस विभाग का 
काम चलता है | 

(४) पुलिस विभाग--यह विभाग पुछिस के सुप- 
रिन्टेन्डेन्ट द्वारा संचालित होता है। यह पुलिस-सुप- 
रिन्टेन्डेन्ट रीवां शहर के मजिस्ट्रेट के आधीन होता 
है | असल में यह मजिस्ट्रेट ही “इन्स्पेक्टर जनरल आफ 
पुलिस ” होता है । 

(४) पब्लिक वक्‍से विभाग--इस विभाग का 
संचालन दो डिविज्ननल अफसरों द्वारा होता हे | इनपें 
से एक रीवां शहर में रहता है ओर दूसरा सतना में | 
इनके आधीन कई “ओवरसियर' है' जिनके द्वारा काम 
चलता ह | 

(६) स्वास्थ्य विधाग--बघेलखंड का 'एजंसी 
सरजन' इस विभाग का सब से बड़ा अफसर होता है | 

( ३९ ) 





(७) विद्या सम्बन्धी विभाग--यह विभाग भी लगान 
के कमिइनर के आधीन तथा देख-रेख में है। यहां दो 
हाई स्कूल है जो वहां के हेडमास्टरों द्वारा संचालित 
होते है' । इनके अतिरिक्त वहां कई वनोक्यूलर स्कूल, 
लड़कियों के स्कूल तथा संस्कृत पाठशालाएं है | इनके 
सब से बड़े कमेंचारी एक इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स' 
(स्कूलों के दारोगा ) है । 


(८) जंगल विभाग--इसके लिए एक सुपरिन्‍्टेन्टेन्ट 
होता है जो सोधे दरबार के आधीन होता है। इस 
विभाग का काम भी दरोगों ओर दफादारों द्वारा 
लिया जाता है| 


(६8) एकाउन्ट विभाग--इस विभाग में हिसाव- 
किताब रखने का काम होता है और यह एक 
एकाउंटेन्ट के आधीन होता है। 


राज्य का सारा काम वह किसी भी प्रकार का 

या किसी भो विभाग का क्‍यों न हो, सब का सब 

हिन्दी भाषा में होता है। न्यायालय की भाषा भो 

हिन्दी है | इसके साथ ही साथ एक अंग्रेज़ी विभाग 
( ४० ) 


रीवां-दर्शन 


भी है| इस विभाग द्वारा अंग्रेज़ी में पत्र आदि भेजने 
का काप होता है | 

पूरा राज्य ७ तहतीलों में बँटा हुआ है ;--(१) 
हुजूर (२) रघुरान नगर (३) त्योनथार (४७) मउगंज, 
(४) बर्दी (६) रामनगर (७) सोहागपुर । इन तहसीलों 
में बहुत सी भूमि ठाकुरों ओर जागीरदारों को दी 
हुई है। 

तहसील का सब से बढ़ा अफसर तहसीलदार 
होता है। उसके आधोन नायब-तहसीलदार, कानूनगो 
और पटवारी आदि होते है' । 


न्याय और कानून-पूवे काल में झगड़े प्रायः 
पंचायतों द्वारा ही तय किए जाते थे। सब से पहले 
पहाराज विश्वनाथ सिंह के समय में न्यायालयों की 
स्थापना हुई | इनमें न्‍्यायाधोश पंढित हुआ करते थे 
ओर वे शास्त्रों की सहायता से मुकदमों का फेसला 
करते थे। बहुत बड़े बड़े मुकदर्मों को छोड़कर लिखे 
हुए फैसले के देने की आवश्यकता नहीं समझो जाती 
थी । बड़े बड़े मुकदमों में नो लिखे हुए फेसले दिये 
जाते थे | उनको व्यवस्था कहते है' | ये व्यवस्थाएँ बढ़ी 

( ४१ 9 





लम्बी-चौड़ी हुआ करती थीं. और उनमें न जाने 
कितनी अनाप-शनाप और अनावश्यक बार्तों की 
भरमार रहती थी। इनमें महान पांडित्य के प्रदर्शन 
की पूरी कोशिश की जातो थी | बड़े बड़े शब्दों का भी 
खूब जी खोल कर प्रयोग होता था । इन व्यवस्थाओं के 
अतिरिक्त अन्य सभी बाते जुबानी होती थीं । 

आज कल तो कानून की किताबें हें जिनके अनुसार 
मुकदमों का फैसला होता है। इस विभाग का सब से 
बढ़ा अफसर लगान का कमिश्नर है। फौज़दारी और 
दीवानी दोनों मामलों के लिए कानून बने हुए हैं । 

न्यायालयों के लिए आनरेरी मजिस्ट्रेट, डिप्टी 
मजिस्ट्रेट, छोटे डिप्टी म्रजिस्ट्रंट, मजिस्ट्रेट, दीवानी के 
जज और सेशन जज आदि हैं | इनके अधिकार भिन्न 
भिन्न हैं। इन सबों के ऊपर हाई कोटे है। अन्य अदा- 
लतों द्वारा किए गए फैसले ( दीवानी और फोज़दारी 
दोनों ) की अन्तिम अपील इसी अदालत में हो सकती 
है। इसके सभापति स्वयं महाराज होते हैं और यहां से 
किए गए फेसले अन्तिम होते हैं इस न्यायालय के 
अधिकार भी असिमित है' | 

(६ ४२ ) 


रीवां-दशेन 


लगान 

अब लगान को अन्न आदि के रूप में लेने की 
चलन नहीं है और अधिकतर लगान नगद रुपयों में ही 
दिया जाता है | 

लगान की वसृछी और प्रबंध के लिए सब से बड़ा 
अफसर एक कमिहनर होता है। यह रवयं महा- 
राजा की देख-रेख में काम करता है| 

लगान भूमि के अनुसार लगाई गई है| मेंर भूमि 
पर १ रुपया ४ आना प्रति बीघा, दोमट के लिए १२ 
आना प्रति बीघा और सिगोन भूमि के लिए ८ आना 
प्रति बोघा तथा भार भूमि के लिए ३ आना प्रति बोघा 
लिया जाता है । 

लगान दो किश्तों में दी जाती है | पहली, खरीफ 
की किइत अगहन के महीने में दी जाती है ओर दूसरी, 
रबी-किश्त वेशाख के महोन में दो जाती है| इन सब 
लगानों को इकह्ा करने के लिए ठीकेदार होते हैं | इन 
ठीकेदारों की बेदवल आदि करवाने का भी अधिकार 
होता है | लगान को इकहा करने में दरबार को १ लाख 
से कुछ अधिक ब्यय करना पड़ता है । 


( ४३ ) 





चुंगी--फ्रे लिए कोई अलग विभाग नहीं है। 
लेकिन इस विभाग से छगभम ६०,००० प्रति व की 
आय होती है| 

अफीम--की यहाँ काफी खपत है । स्थानीय मांग 
को पूरा करने के लिए भी यहां यह पर्याप्त मात्रा में नहीं 
होती, इसलिए शेष इन्दोर से मंगा३ई जाती है | थोस्ते की 
पैदावार की देख-रेख सोधे दरबार द्वारा होता है। बिना 
लाइसेंस के कोई भी अफीम नहीं बेंच सकता | इससे 
भी राज्य को काफो आमदनी होतो है। 

गांजा, चरस और भांग--आदि का टीका नीलाम 
कर दिया जाता है और उसके बाद इस पर कोई किस्म 
का कर नहीं लगता | 


.( ४४ ) 





५ 


हिज़ हाईनेस मदाराजाघिराज सर गुलावसिंह बहादुर 
जी० सी० आई० ईं०, के० सी० एस० आई ०, महाराज रीवा 
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पुस्तकाकार सचित्र मासिक पत्र 


देश-दशेन में प्रति मास किसी एक देश का सताभ 

पूर्ण वर्णन रहता है | लेख प्रायः यात्रा के आधार पर 

लिखे जाते हैं। आवश्यक नकशों और चित्रों के होने से 

देश-दशेन का प्रत्येक अडु. पढ़ने और संग्रह करने योग्य 

होता है। 
९ हे 

प्रा १६३६ से जनवरी १६४५ तक देश-दशेन के 

/ निम्नाडु प्रकाशित हो चुके हैंः- प्रत्येक श्रंक का 
मृल्य |) है | 

नाझ्डा, इराक, पेल्लेस्टाइन, वरमा, पालेंड, चेकासल।वेकिया, आस्ट्रिया, 

म्रिख़् भाग १, मिस्र भाग २, फिनलैंड, बेल्जियम, रूमानिया, प्राशीन 

, जीवन, यूगोस्ल्रेविया, नार्वें, जाथा, यूनान, ढेनमा्क, हालेंड, रूस, थाई 

(श्याम ) देश, बल्गेरिया, अक्सेस लारेन, काश्मीर, जापान, ग्वाब्षियर 

स्वीडन, मलय-प्रदेश, फिलोपाइन, तीथं दशंन, हवाई द्वीपसमुद्द. म्यज़ौलेंइ 

ध्यूगिनी, आस्ट्र किया, मेडेगास्कर, न्यूयाक, सिरिया, ऋ्रांस, अ्क्जीरिया 

मरक्को, इटलो, उ्य निस, आयरल्षेंड, भ्रन्वेषक दुशंन भाग १,२,३, नैपात्न 

स्विज़रलेयड, आगरा, अरब, कनाडा, मेवाढ, मेक्सिको इजलेंड 


विश्वाश्चय , पनामा, इन्दौर, पेरेग्व, जबलपुर, काकेशिया. रोबां, बर्क्तिन 
और माक्षाबार' * **“ 


“भूगोल'-कायोलय ककरहाघाट, इलाहाबाद | 


